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समय कग रास्ता 


यह्‌ समय का रास्ठा है भो सफलता नहो 
सत्म खोजकरर लाता है, 
जिसपर 
हारकटभी हमसे रोग 
अपनी सदौ फा अकेलापनं 
भोगते हए 
चलते है 
यह्‌ मके पकेठे 
बिना साय चलना, 
मडी मेहमो मस्तो ह्‌ स्वतप्रवा है 
अपने आपकी सोजते रहना ह 
ज्षकिटिषए 
जान तक चिस्नी पडती 
सामने आवो हुई धार प्र 


सीघे समन्नो तो, 

अपना वजन सोना ह्‌ 

पू बनकर 

हवा घठनाहै उडनादै विखलनाहै विद्ृडना ह 
ओर मिलनाभीरहैषिद्टीमें 
इसका 
मे कोई उपयोग नही ह 


समयकारस्ता८ १ 


सेक्रिनि 
चुम यह यात नही मानोमे 
भौर मनुष्य मवृष्यक बीच 
पृ मौर मक्षदा की 
द्लली करोगे क्रि 
मक्सदाकं हमर बनाते रहागे 
यषेरी रात ह 
भौर सृत्य पे साप हं 
बही धाटी ह्‌ 
बही सार्ईदह 
बहो दरन्त ह 
लेकिन डर्‌ जाने चो 
कोषात्‌ गहीह 


“गला बर परान मातरा हैमेयैभी 
॥\ 


भाता 
र्हा 
है 
बार-बार, 
समयके बाहरसे 
समयमे 


ेयोकि 


दोस्तो । 
जब भा तुम 
मनुष्यको छती षर्‌ 
हाड 
रसने आ जामोयै 
तव 


सामना 
होगा गौर किरिहोगर 


छिरहोा 


समयक पस्ता/ २ 


जन 


च्द्त 
मृनते मत दिकामो, जेबमे रवद 
अपना सफ़न्ता भौर यहे सारा कौविमा 


वषत, हमेशा साय मही देता 

कमी कमी तो हजारो साथ देनेवाटो को भी पीछे छोड देताह 

ओर वहां से चलना शुरू कर्‌ देता है जहाँ से, एक केला भादमी 
अपना सच लेकर चलता रहता है 

भोडयालुटूस ही भाखिरी निणय नही होता 

सगठ्नही अतं तक काम नही अतेहै 

ममोकि हथकडे भी, गतमंजाकरतोटूटही जाते है 


हाथा में मे लगाम रह्‌ जाये 
र्य 
ट्ट 
जाते है 
ओर पिमे बिक जति है 
खरीदमेवारी के घर्मह भी योये 
भौर वेषमैवालो कौ विवशता भी 


मूटीहोजानी दै 
जव 
वक्त 
सप्कवा भौर बीगो फो, 
तोष्ने 
मरोडने 
छगता है 


समयकारान्ता/ ष 


जीभ 


पहले होढा से षहा गणा 
तुम 

जीम के षने मे मत आयो 
बाद 
दातो 


५ 4 


जीभसेक्हा, 
तुम अपनी मर्यादा में रहो 
अबहमही तुम्हारे षहरेदारह 
रक्षामार 
हमपरह 
मोर देखा । सेना हमादय छरीर दहै 
अब हर चीज 
पहले हम चख कठेगे 
फिर मौसम बनुकूल होने पर 
तुम्हे देणे 
बातनयीभी ह 
भीर पुरानीभी ह 
सिहासनो से जुडी इमको कहानी ह 
किजीम जव सचके 
सायहोजातीह 
तो फिर वही जीभ कडवा नीम हो जाठीह 
मुडी पकड कर, 
मख दवाकर 
बाहर निकालकर 


खमपकारास्ता|४ 


रास्ते पर 
काटदीजातीह 
या 
दातो के पोछे 
डालदीजाती ह 
माना क्रि जीम के पास 
री° वौ०न सही, 
रेडियो न सही 
मखनबार न सही 
उसके 
अपने लोकगीत तो ह 
क्वीर के मजनतो ह 


भौर 
अस्य दतक्याए तो है 
वहे षहेग 
मौर फहेगौ 
मिना कहे / बिना हे 
नही रहेगी 
बोदिक 
पत्थर 
(ब 
सव 
भीगे बरसात मे 
पृत्यर 
सफ 
चमक 
दुम्हारे शब्दो को तरद 


समय का रास्ता / ५ 


भोगक्षी 
स्वतत्रता 


खोकतव मे, जैसी भी हैं 
अमीतोर्भेह 

भौर 
कहा तक, मँ नही जानती 

कुठ शोग कहते ह 

मै बडी पुरानीहं 

मगर एक के बाद दुसरा खसम पलटतौ भावो ह 
अब, किसीएक कीनदी 
वहूत-बहूत लागो कौ प्रेयसी हृ 
करिसो भी पैचतारा होटल में सही 


नगी 

अधनगौ 

नाचनेकी 

सावजनिक व्यवस्या हू 

नाचमे 
मने जपको देवा या मौर, 
आलो से पुकारायथा 
ओर 


जब सेन सबका आखे यपत सुले जिस्म से वद कर दी थी 
भौर ्मने वठ हए तमाम लागो को, 
सपने दिये ये 
एक नयी व्यवस्था क 
खगातार नयो होठी हुड भव्स्था के 


खमयं का रास्ता { ६ 


रात्र 
एक के वजने घाद 
दल 
रही 
भौर घडी मै नयी तारीख पडगयीहं 
मगर 


एकं भौर रात तो 
ठीक दग से अभी आरम्म हृदह 
पीनो! 
मेरी नग्नता बी भव्यक्षतः में पीभो 
क्होटेसानहोकिकठ 
मनर 
भौर आप, रोगा से पूछने फिर कि वह्‌ मरत 
कहा 
है? 
जो 
जघाओमें 
तूफान लेकर 
नाचतीथी 
भौर जिरकौ दह्‌ का अपना बैमवथा 
म1हांजीर्मे) 


खरोद हई हौ मदी, तुम्हारो स्व्तप्रता है 
रोकना मत, अपने आपकोक्हीसे 
वमतो ममी भरपुरह 

मुतते जमकमोगलो सूर्योदय मभी बहुत रह्‌ 


समय कषा रास्वा / ७ 
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खमयभा रास्त्रा/८ 


स्वतत्रता फे वाद 


स्वतत्रत 
के 
बाद 
मै, लगातार ठिगना होकर) इस जह्‌, उ जगह) 
र जमः 
मेडुएकफो मूमिकामेमागयाह 
सपनी दाहिनी हयेरी मे, रीन शौर वपि हममे 
ग्रह्कि लेकर 
यह्‌ सच 
किमेरे भीतर 


पिर पडा है पेड 
ओर, जव मै, समय फे मर्ग-मन्ग खाना मे, 
ठा 


हेण ह 
ततो मृक्षेरणताह 
वभो रडीहु मोर्‌ कभी भंडा 
सौर कमी प्राहक 
इष गणतत्र मौर सामाजिक मूल्यो को खुनी बस्तो भे, 
जरह, 
सभ्यता, परम्परा भौर नतिषता 
एक भौर दुनिया द्वारा खरोद जा वुको है 
वहे दुनिया मेरी नही है 
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समय का रास्ता/ ११ 


न्यायपुर्णं चेहरे 1 


अययायके, -पायपुणं 
चेहरेहै 
चुनाव, 
है बहुत कठिन, 
यहाँ जीना 
अब आखिरी नरह 
मौर मानो मरने के बाद, 
फिरजमहोताहो 
तो, समय का अनुमव 
कितना बडा यतना रिविरह्‌ 
देषो । मेरी दुर्दशा देखो, 
अपने हौ निणय 
खाली पडे है मकानो-से 
अपनेदही हाय 
पराये हायोसे 
भौर गपनेहीवैर 
दुसरा कौ यात्रा 
धातं 
जीनेषौ 
जो निर्पारिवकरवा ह 
यह मेरी स्वतं्हा 
कछषयक्रठारहं 


भमयकारम्ता] १२ 


मेरी दीवार-घड 
कंसे चले 
यह पावरहारस 
तय करता ह 
मक्षे हर रोज 
अपनीषडीको 
पद्रहु मिनिट 
भागे धकेखना पडता ह्‌ 
अपना सर्‌ 
नारियल को तरह 
फोडना पडता ह-- 
जहां भी 
फराह दीवारह घाट हैया कोई भो पत्र हे 
यहा जीना 
वेजायका ह्‌ 
वरसांसे 
फला का बिना, 
जैसे 


भपरायह 
मरसासे 
इसीरिष्‌ 
मेरो सांसा मे 
दमधह्‌ 
बरसोसे 
रस्सी भौर आग 
9 
सिगरेट की डुकान के पास 
एक जलती रस्सी 
र्ती 
है 


भग भो, वदरी जातीह्‌ 
लग भी, बदल्ते जाते ह 


समय का रास्ता ८ १३ 


सामना 


सामना। 
हरेक जुत्म का करना है 
आहृ ही आहत होते जाना ह 
गाहते उनको, 
कभी सम्भव नहौ जिनको लगातार चलना है 
क्योकि 


अयाय 
नयो-नयी आकृतियाौ केकर भाते रहेगे 
यात्रा 
अक्मर भग होती ह्‌, फिर चलती हँ 
जोलरोग 
थक जाते है 
वे 
बठ 
जति 
ह 
धते पडकीायाम, याक्चाडीमे या 
त्रसी सुविघामे, 
अपनी चीख 
जिनके कानां नौर हृदय के बीच गूँज जाती है 
वेखोग 
निकल 
पडते 


है 
ओर गास्न पन्न रहते ह उनके कदमो मे, 


खमय का गस्ता ज १४ 


काटभी दिप नाते 
वरते 
लिपटे हू 
रस्ते 
ओर गकेखा ही चलना पडता ह वर्पो-वपों वक 


अधेरा मता है मौर साथमे, जगल चलता ह्‌ 
मौरवषैरोको 
ठोक्रोकी 

शिकायत भो नही रतौ 

काकि 

यह जाननाही 

बल दता रहता है 

करियत्रा लम्बी है, भौर बिना राहत चल्नाही 

चल्ताहै 

सामना। 

हरेक जुन्म काकटना है 


ज्लोषण 
॥१॥ 


कैमेटक्रीटेपको तरद 
केभो इस पिये पर 
कभी उस पहिये पर 


वहत बार 
वजा 
चिका 
ट्य 
फक दिया गया 


समय का रास्ता/ १५ 
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समयक रास्ता १६ 


सब यहां तयहै 


चप रहना] 
सब यहु वयह 
व्यवस्यामेह 
भाग, 
खली हुई पानीमे ह 


यह्‌ तपरा भर पानी 
पिओ, 
यामायपरञढेलदो 
या अपना सडा हभा 
मगघोला 

यह्‌ मतिम स्थिति ह 


साह्वे । 

चीजे 

सब टीकढगसे रलौ हुई ह, 

उहे उलन की हिम्मत 

मतकरो 

साहृप्त, 
शवया्ामोमे 

यहा वदल दिे जाते है 

काक कोटरी 

रता हा है पूरा इतिहास 

दम पढ सक्ते हो, 


समय का रास्ता/ १७ 
र्‌ 


समक्लौतो के मापो सम्बषाको 
धीरे धीरे 
पब बदल जाता ह 

कोरिद्य करके देसो, 
क्रोष, 

क्षमामेशखौट जाता ह 

तपते रेभिस्तान न 

चकते-वलते 
चेम थक जाओगे, 


पानीके च 
तरस जाओगे 
भपने पास 


ऊन रमसलोगे 


तोभौ 
षोक्तासा जामोभे 


वमक दस्ता / १, 
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समय का रास्ता / १९ 


मै 

जि गरीबकी वातत कररहाथा 

वह्‌ हर जगह नगा मघनगा, 
भूलामरनेलगा 

मै, आगे बठनेल्गा 
उसकी वस्वहीनता षौ 
चर्चा 

कपडे पहने लोग मे करने सगा 


धोडा-सा मालदार होने 
कै वाद, 


म, वडी-वडी कम्पनियोके 
जूते खरीदने चणा 
मेरे षरके वाहरका माची 
जोबहेप्रेममे 
नाप लेकर, 
मेरेजूतेवनादेताथा 
उसका लन्का 
अपना धधा छोडकर, 
नौकरी करने ख्या 


मब मेरेपैराका 
नपनहीद्हा 

म सात या आठनम्बरका 
शरूता होनेलटगा 


र्म 

ण्या ज्या ेईमान 

होता गया 

अधिक से अधिक 
बराबरी मौर -यायकी 
वातं करनेल्गा 


समयक्ता रास्ता / २१ 


मै फिर भकपित हभा 

रिफादण्डतेक के 

सफेद रगसे लोर 

घाणीवेतेलसे 

नाराज हो गया 

तेली गौर मेरे बोच का 
पल 

दस पद्रह साल पहले 


ट्ट 
गया 


मेरी सरकार बढी मस्व यी 
गजब की कबरे नतकी धी 
उसने विकास गौर 
मलाईके नाम पर, 
फिर समाजवाद के नाम पर, 
टष्षसो को एकं महान दुतिया 
रचा, 
भौर जमकर शोपण किया 
छलोगो फो मापस में 
अलग-अरग किया 
इतनादहीनदी 
नोयो का प्रकाल 
बखबी 
क्रिया 


पैसे 
मौर मादमौ , 
दोनो को 
ष्टोटा 
स्या 
भौर चीजो षौ ज्यादा छे ज्यादा 
महमा भौर ङ्वा 
हो जाने दिया 


मय बा रास्वा २२ 
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समय का रास्ता / २७ 


उब्दो में चीजोषके कारखाने 


विना तुके पु, विना मृजे पृषे, 
यह सम्यता 
धरधरमें 
चौना का जगल 
ओौर धके दे रही है 
ताकि 
एक एक मनुष्य गिरता चला जये, 
आल्म-बल के शिखर से 
जुड जाये 
आरमक्षय स 
ओर, दुसरे के मावकामप 
उसे डस जाये 
ओर यह सव 
पसेहोन्हाट 
जसे 
धरतो पर 
मनु्यकाहोनाही 
चीजोको 
्वरीवनेकेक्एिहो 
अथिक्र उत्पादन 1 
अविर विनापन । 
मधिक रे मधिक छोमो का द्ोपण 
ओर 


समय का रास्ता / २८ 


विदेशी मुद्रा काआकपण 
कहा जगह है यह ? 
समताके लिए 
भार्ईवारकेकलिए 
स्वतप्रताके लिए 
तेरे भौर मेरे बोचप्रेमकरनेके किष 
कितना मुद्किलि हो गयाहै 
अपनी चीखं से, 
जमचेना 
तारीख गिनना, 
सौरअतमै, 
द्विन बदेल दता 
कयाकरि 
चीजाने 
श्ब्दोमेभी 
अपने अपने कारखाने, 
उल्व्िह्‌ 


मूल्य 
1 
मूल्य, 
जितने भीथे 
दह्‌ लिपि णये 


बडा के ल्यि 


सूखे 
थन रह्‌ गये 


समय का रास्ता/ २९ 


मयका रत्वा 7? 


तारीमार 


वहां एक चुप, उत्सव प्रनारहाया 
वैहे हुए लोगोके चेहरो पर 
जहे हुए ताले ये 
जिनकी चाविया, 
छर कै प्रसिद्ध तदखाने में 
एक सेफः दिपोजिट वार्ट में 
बदधी 
जह रात होते ही हाथो में हटर देकर यिजलियां 
दौडा दी जाती 


भव 
जब वे बोलना वाह्‌ रहे होते, वलेका 
बोध, उद पट देता 
ओर सोचना ष्ठीन सर्ता 
थप्यड रसीदी के बाद 
भौर बावरिया मुस्तुसह्ट से शुरू होकर 
सिलविकलाहट में नाचे हृए खोदपोट हो जाती 


सामने सदे 
अवर के सनाटे वह्‌ खौफनाक 
चुषमाता 
सोहे फे बूट मारता हुमा 
च इरे जाते 


समय का राष्ठा/ ३१ 


मौर चेहरो म फिट कयि टेपरिकोंडर बान 
ल्ग जते 

चीजे आरकेस्टा हौ जात्ती लडकिर्यां गाती 
छ्डके छेडखानी क्रते 
बृढ पक्रे वाटा के वारे में बाते करने जुट जाते 
जागते रहो करर खुद सो जते 
भय 
कुंडी वाधक्र होकर भीतर को ओर मुडने लग जाता 
वहा से, वापसी के बाद 
अपने अपने धरो फे दरवाजा पर सदे शोने के बाद 
काल वेल दावते या चावियां घुमाते 
अगूढे मे खाई वन जाती 

वे धुसते वक्त म. सूस करते 

एक 

धूत गहराई 

स्विच दवानेही 

पसे के तीनो हथियार 
आखाकेदारा 
भपने को 
छल देते 

दिमागमे 

फिर होना रहन 

एक रक्तपात 
रबनपाते 


रक्तगात 
क 


दोना टयेलि्ा जुडकिर, सरता हुआ रन 
पीने लगते 
फिर अपने विरुद एक जाौच कमरटी विठनते 
एक साफ मुधरे नतोजे पर पहुंचते 
नतीजा का अखव्रार ठे भागते 
द्म पीठ थपयपाई ओर आं मार नोयत्त के साथ 
व बहुमते के वजन सल के किए स्वीक हे जाते 


समयक्ारस्ता(३र्‌ 


जहां 
वही खौफनाक चुप 
एवं उत्सव मना रहा होता 
उत्सव भें 
सावजनिक नहर से 
सबका दून 
वहाँ पटवता रहता 


आंगन पर 
छत 
[9] 


दरवाजा भौर खिदकरियो को 


दीवार 

दला 

जारहाहू 

आंगन प्र 

छत, 

लाई ना रहीह 
नौर 

देखते देखते 
आसमान 

मांखो के मागैसते 


लियाजारहाह 


४, सभ्य का रास्ता/ ३३ 
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रे 


खमयक्ा रस्ता 


येवेक्तोगह 


येवेलोगह, जोजुम करमैवालो के सायहं 

येवैलोगरहै, जो जान केनेवालोके सायै 

येवो, जो भलबारा मे, दु रददान में, भोर आकादावाणो में है 
मच परह, सभाभओर्मेहै 

यततो कौवेरह दुम 

हलति ह ओर वामपो भी वनतेह 


येवेलोगह, जा रौटी' कफे नामि पर स्वत्वा 
छीमनेवारो फी पैरवी करते है 
मेवैलोगहै जो भारतीय जनता वौ मृद्‌ कहकर 
सताघाियो क मायक्णे दए 

बापरेवाप) 
जोभौ इनका चेहा देष केता ह, उसे 
एक एमा पाप लय जता ह्‌ कि द्ुडय नही दृटा 


येवेखोगहै, जा सत्तासे कहते ह, कि नुल्म दानैकाकाम 
ह्मेसोगो 
जल्लाद बनन केहमेवैसेदो 


दोस्तो1 

यहांक्िका दामे नही 

वेगै, जो अपनीमांको वेश्या क्टनेमेंभी 
मही हिवकिचति 


समम का रास्वा । ३५ 


ये वेरोग रहै, गो स्च बोरनेवालो के लिए 
गिरप्तारिर्या राते हँ 
व्याये लोगं बुद्धिजीवौ हँ 

या क्रि रदीखाने के दलाल? 


ये लोग, बड्क तान्कर खडे हो जानेदण्लो के साथ है 
१ ओर निहृत्य आदमी वौ हिक कहते है 


कभी, ऊँची एडियो कै जूते पहनकर 
तो कमी, परमौ पर्‌ खड, 

न्याये बौनेकशोग 

जानवरोसे भी क्मक्दकेनहीहैः 


यह क्या 
हमा ? 
(9 
सम्बेघो में 
एक एके 
सम्बधर्मे 
जहाँप्रेमको 
खडे पग रहना था, 
शोषण 
खडा 
हया 
यह कमा नोकन-द्न निया 
हमलेगेने 


जमरवि 

शोषण के विर्ढ तो 
पहले से 

लडाई तयथी 


त्यथीन? 


शमय श रास्वा ८ ३६ 


सुबह भर क्षाम 
{दो कविताएं ] 


चब 

राठ। 

मनुष्य दारा वदशक्छं क्र दी गयी दस पृथ्वीको 
दर से नभस्कार करके गी 

यहं खबर बाद-सबा लेकर आ गईयी 

परियो ने ाकर उत्सवे मनाया 


सुबह उतरी 
पहले 
लम्बी म्बी 
गदनवारे 
मकानि पर, 
फिर वृषो 
पर 
अन्तमें, 
छोटे-खोदे 
चरो षर 
चर 1 
लिडियों कौ तरफ से खुलने लगे 
फिर दरवाच्ञौ की मोर मुड गये 
चारीके नरु पर, छोग जाने लगे 


सम्य का रास्ती/ ३७ 


दादाजी, 
स्यसे पहरे नहाकर निकले 
इतने में सरकारी दुध फी वोत घर मे ुो-- 
लेटरवाक्म मे 
गदेन डालकर 
मखबार कूदा धर मे 
जओौर नौकर 
लैसेहो घरमे धुसा 
धरवास टपाटप्‌ उठे, दातुन के किए 
बहूमो भौर वेव्यो ने रेडियो दयून विया 
तो भजन 
सच कहकर भागे भोर समाचार माने ल्मे 


अब 
सुबह हटाई जा रही, फिर हदा दी गयी 
इसके बाद, 
तेज हई धूपने 
धरमें 
जहाँ भो आना-जाना सम्मवे था, 
भोर अगर 
कोर वजित 
केत्रथा 
वोवहांभी, 
नया अध्यादेश निकालकर 
कन्जा 
पाल्या 
ज्ञास 
[9 
सडक 
सब 
खी 
हद 
पवो मे माकर. 


समम का रास्ता । ३८ 
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समय का रास्ता / १९ 


सुविधा के बटन टाकते हए 


भय, 
एक स्यापना ह 
जो साहस के विष 
पारचार ग्री जाती है 
उसकी जजीरामे 
जकटे हुए, कनी हहम 
स्वतव्रता फो वाते बनाते हए 


णो इसी तरह सया मि्वो हु 
कायरताको 

इर जगह दबते इए, पोषे हदते हए, 

अपने चद्‌ का उवाल पते हृ, 

अपने ईमान षन 

ठर जगह कत्ल करते ए 


उरी तारीत भा गिरती ह 
शरीर में पडती दरार, 
भौर एक यतते हेए मौसमसे 
इसरे मौसम का पता इर्ते हए 
हम क्ितिन दयनीय होजातेहै 
दयनीयता 
कद 
वेढाती 
जाती 
मौर द््म कन्हीन हो जाते ह 


मयका रास्ता ४० 


कागज की पौटठषर 
टकर 
उडते हुए 
शब्द मा जातह्‌ 
उनलोगो के, 
ज्िन्हाने 
जीवनं को भरपुर जिया 
जजीरा को भी सगीत दिया 


भौर हेमे 

कमीनो की वरह्‌, 

उस, अपने उपमे काभो में 
जील्मि 


हर जगह 

दवे द्वप, 

पीछे हटते हुए, 

अपने लहु का उवार 
पीते हए 

अपने ईमाचका 

हर जगह 

गा 
काटे हुए 


हमक्टीभीषयेजा 
सक्ते है 
दरजी की तरह 
जल्दी-नल्दौ 
सच के हाठ सीते हए 
भौर तुरे हुए काजो पर 
सुदिधा के बटन 
टके हुए 


समय का रास्ता । ४१ 


पेड ही पेड हर दूर तक हड्ड्यो फे 


शरी जली क्रीरालषी 
पोखी, बोदो ैरट्टी ईशम 
मौर रोज उनः सिः 
कर्हाथा भारा? 
सभी इतजार खट्िथे 
काईं मानेशाला नेहीया 


भेलनेवाके भी इतन कमनसीव यै 
कि रास्ते 
आहिस्ता भाहिस्ता 
प्के गवेष 
र कुटपाथ 
चगातार योने हे 
अहरा के जगल कैज 


एक गोड चते 
जो हमने अपने पन के क्ट खरीदेथे 
बहतर चेहरे पीट; 


एसा नही 
किकुठ भीनहो हमा 
मयरष्ोग 

धबराग्ये 


म्या रास्ता / ४२ 


हसलिये 

डर्‌ ुपानेका 

एकं तरह से, हस पडे 

जीभ मौर होठ चिपक।पे चिपकाये 


ष्पी बीच 

उन्हानि चीजोका 

च्पाकरण 

बदल दिया 

उहाने रोगो को चश्मे दिये 
भौर मीला लम्बं कोहर भी 


अब रोज, रोज 
हमे एक सपना भाता ह 
जिक्षमे तपन हृए देश ह 
जलते हए क्मथान है 
मोर, 
मूत्थ। ओर नतिक्ता वे घने जगल है, 
जिसमें दर दर तक 
आदमी की हिया के 
पडषहीपेडयउगे हं 


कुछक्ेग 
(9। 

कुछ रोग 
धनुषत्राणामें 
बदरगयेह 

मौर 

बाको तमाम 

लोग, 

-नितानोमे 


समय श्ना रास्ता / ४६ 


निकल जाओ सड हए दृक्ष से 


[दिस कविता को मै, अपने समय की जटिलताआ से घवराकर आधे रास्ते व तुमं 


बन जाठादह्‌] 
षीगया 
एक के वादएक मौर बोतल चकित रही 
वो तक 
एक ही अंधेरे फो उजलो दावल 
चूमतारहा 
विषकयाके माय 
एक ही बिस्तर पर सोता रहा 
एक षे वादएक् रात 
फिर दिन भर क्रमे सं स्याही अपने ऊपर फेक्ता रहा 
कोर नही धा भआमपास 
उर॑टा होता गया 
नवे सम्दधा के खावें 
हर तरह मे प्मता रहा 
फिर लभता र्हा 


्िन्तुनर्ल्णीये प्रन 
धग धारे गदो गये निर्तर 
कोई दुम नदीयो, कातर नहयया 
न॒र्मैचा 
मतम 


समया रान्ता( ४ 


पत्थर पहाड अन गवे 
फिर जल्लाद ओर गदे भिकुडकर 
ल्टकतती गयी 
जमीन 
देखती हई 
खोली करके वसुरे बाक्रायदा रस दी गयी 
अपराधो के नकली पञ्वाताप गढ लिय गये 
तैनात कर दिये गये विषेपत् 
नये पिरे से इतिहास के गौरव पडानेकेलिए 


चुपचाप 

होता दहा यज्ञ 

मीर जल गये हाय 

मकज्ञाजागया 

रेक के पियो भौर पटरिया कौ तरह 
स्नेमाल 

किया गया देश 

हिख-स्टेशनो पर 
उतरने कै टिए 

ओर सनसनातो हह गोली कौ दर्ह गुजरती रही रेल 

मेरे पूरे जिस्मपरसे 


एक रात इष ठरह दी गयौ किं सगीत इकट्ठा किया नाता रहा 
महफिल में कट्कटो से 

मौर र्हवरो से 

मोर रहना से 

ताकि चीखो को पोषे फक, सुन सदं मिडास 

तुम हहा से हडटरयां बजति रहे 

पहले अंधेरे में 

फिर उजाले मे ॥ 


कितु कदलानः मै वैडिया हयक्डिर्यां वजत रटी 
मौर तुम्हारे चेदरे 
धडाघड निचुहते गवे 


समय का रास्वा / ४५ 


ओर याधी कौ क्यारी से, अपनी हम छते छ्मिातै 
भूखा दक्ष 
नगाहा गया, सारी दुनिया के सामने 


अब तुम एककामकूयो 

यह्‌ टादपरादटर अपने सर परदे मारो 
अभराकरीरहत्याक्रदा 

इधरसेभी 


उधरसिभा 
अपराघासेजो खुक्षीहोतीह हासिल करो 


तुमः उल्टकर दवा 
मुहावरे 
क्या ह ? उनके नीवे 
रास्ते क्हाह? 
मौरक्हौ है 
सरग । 
या 
धंसयि र्हा मपने दोना हाथो को 
जमीनमे 
फिरदेवकेना 


एक पड तुम्हारी पीठषर 
नशर 


भौर 
ट्म खाद वन जाभोषे 
धारेधौरे दपनहो जभगे 


खग मयेगा 


भगो 
ष्म जगहस 
ताक पर 


रदो 
अपना मविष्य, 


मीर निर्न जाओ मर हृण्दस्यम 
तकं 
[9 
एव ऊन-यात्रा, रगिस्तानि श्रा भोरे 
छमय बा रास्ता ¢ ५६ 
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लिपट से उतरते हृए 


तेजो से सडक पर दौडते याते हृए एक चक्के के नीचे 
जोड--बाकी 
करते 
हए 
मेरे तमाम दिन रात 


पषा करना हुभा सम्यत्ता फी हडिडयो का खटपटिया ससर 
भौर बादमे, 

चुपके से 

भेरे चारा मोर टिपटकर बद हो जाते बिना दरवाजेवाले घर 


एक ल्पिटिसे 
उत्तरते हए 
लोग 
सुरगो भे, 
मुरगो के मृड हुए महं लम्बी चौढी खोदी हृ साई भें 
अब दिसता ह्‌ 
भयावह्‌ सुत्ने हुए एक माग से 
लुढककर, जाती हई चटा 
अन्तमे आग की बरसात 
शहर बद आदमी वद॒ सचा के ध्ये हण हठ ओर खुरुकर 
सीजो के पीछे दोडल्गाल्गा करोहके ट्टे से खोपडी पोता 
हज 
पुलिम-तत्र 


समय का रास्वा ८४८ 


नये खुले वाजरोरमे 


विकराई शु होने के इतजारमें 


सुरगवादिया क चेहरों ॐ पिद्टवाडे लगातार 


भागमभाग 
मापि फाडकर देवा मपा 
वटूत-युख अजीव हुमा 
तमाम रोग 
एक ल्पिटसे 
पवा दिये भये क्रोतिया के शद्राम 


भब दोना मोर्‌ छान्‌ रगपि हुए ह दशक 
चाबौ मारकर दौदाईजारही ह क्रान्ति 
दिलाती हं दाय, 

भौरगिरेहं 

सभिवादने 


समय 


यथा-स्थित्तिमे 
(9 


षमा 
अवे 
दिनोर्मे, रार्तोमें 
समय 
नही 
रहा? 
जो 
बदल 
देता 
यथा-स्वित्ति को 


समय क रास्ता ८ ४९ 
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समय का रास्ता | ५० 


आलोचक जर कुत्ते हो फुत्ते 


मूल्यो षे सुजलाये कृत्ते 

पत्रो कौ तेज भारसे 

अपनी दाहिनी ग तुढवाकर 

एक तरक्की पस द आरोचव फे धर मे घुस गये, 
उस ऊवे भालोचकमरे कर्दयारोने 

हें जीभ सै चाटा, इलाज करवाया 

लेकिन कृत्त 

चौपाये साबित नहीहोसके 

तो पटटे उतार लिए णमे 
मौरउहेंप्युनिसिपत्टीक्ौ गाडी फो सौरपकर 
जहर दिरवाकर उनकी हृत्या वरदा दौ गयौ 
यह्‌ कया दम वारह्‌ सार पुरानी है 


उब कुत्तो की नयो नल आयी देवत्रर 

आलोचक ओर उसके यार फिर एलचपे 

चार छह पाश्तू क्ता की वुजली ब 

नये सुत्या वे इजेवशन्‌ दक्‌ उन्हफिर 

मनुष्य कौ स्वतत्रता के विरद 

भोमिने गोर अवसः पते ही काटने दे लिए 

छोड़ा गया ह आल्मियो की बस्तो 

ताकि प्रतिमान साबित हो सकें 

मनुष्ये बडे 

देख 

ये कृत्ते र्हा तक कापओतिर 

ओर भालोचक मतव सघने पर या बिगढने पर्‌ 
उनकी कख हत्या कराते ह 


समय का रास्वा / ५१ 
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समय का रास्ता | ५० 


आलोद्फ मौर कुत्ते हो फुत्ते 


मूर्यों से खुजछाये बुत्ते 

पर्थरो षध तजमारसे 

अपनी दाहिनी ्टागि तुदवाकर 

एक तरक्की पस-द आखोचक षे घर में पुस गये, 
उस ऊचे भालोचक्रके क्ह्यारोने 

उदं जीभमे चारा, टज करवाया 
लेक्निश्ुत्त 

चौपाये साबित नही हो सके 

घो पटटे उतार रए गये 

भौरञ हें म्थुनिसिपैष्टी कौ गाडी को सौपकर 
छहर दिरवाक्रर उनकी हत्या करवा दी गयी, 
यह कथा दम बारह खाल पुरानी है 


अष बुत्ताकी नयो नस्ल आयो देषकर 
आलोखक गौर उसवे यार फिर छलचाये 
ष्वारशृह पारुतु कृत्तो की खुजरी बा 
नये मूत्या वे इमेवशन दक्र  उन्हूं फिर 
मनुष्य कौ स्वतन्रता के चिषद्ध 
भोकने भौर अवसर पाते ही काटने के किए 
छोडा गया ह आन्मियोकौवम्ठीमे 

ताकि प्रतिमान साबित हो सवे 


मनुष्यसे बडे 
दें 


ये कुत्ते कहाँ तक वाम अतह 
ओर मारोचकं मतख्व सघने पर या बरिगडने परर 
उनकी वसे हत्या करवाते ह 


समय का रास्ता ८ ' 


हयेलियो मे आग 


हथेलियो पर जलाकर आभ, मैने अपना मुहू पा हं 


प्ल दिनो में 

वैकृते 
भुे शरभिन्दा होना चाहे 

लेकिन 

रै कंगली मौर चिदृदी दोनों चा 

वे 

परे बदो्रस्त फे षाय 

मुक्ते ठे गाना चाहते यै 
लेषिनमै, 

धुथ भौर ृए के जगल कौ मोर भागतो देन से, 
वृदे पडा 
पत्थर पर 


मेने मात्महत्या नह को, जसा कि तुमने अववारोरमे पडाह 
यह्‌ सूठ, व्यवस्था ने गढाह 

मैरे दमन 

टस दुघटना कहते हई 

मौर कु मूर्खं 

दुमे सश्र मानकर 

श्लोकमा में 

शाम्लिहोगयेह्‌ 
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समय का रास्ना / ५१ 


हयेलियो भे आग 


हथेखिया पर जलाकर आग, मने यपना मुह पोछाहै 


पिच्लेदिनामें 

वे कते है 
मुमे शरमिन्दा होना चाहे 

ठेविन 

न कंगली भौर जिद्दी दोनो था 

वे 

पूरे बदोबस्त के साय 

मुञ्चे ले जाना चाहते ये 
सेविन्मै, 

धुघ बौर धुए के जगल बी भोर भागवीटेनसे, 
वृूद पडा 
पटथर। पर 


मने भात्महत्या नही कौ जघा कि तुमने अलव्रारा्मे षन है 
यह्‌ धट, व्यवस्था ने गढा हं 

मेरे दुर्मन 

से घटना कहते है 

भौर कुच मूखं 

से सच मानकर 

शोकसमा में 

शामिल दहो गये है 
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समय का रास्ता / ५३ 


स्वाधीनता ? अडतीसवे सार मे 


सतीस सार बीत गये 
देश को, 
अच्छी तरह बरबाद क्था 
पामाल करिया 

ओर करेगे भागेभी 

देर 

क्या समक्षता था भपने वापको ? 


देशकोभज्ञादी जाती है 
वि जसा हम कहं 
वसा 
भेष, बदल बदर कर रहे 
लैते जसे 
हम चाहें 
उसक्रमसे 
बरबाद हाता चला जये, 
अधिक से घधिक समय म, 
बरवादष्टनाःदही 
उसके रिषए 
काफी हद तकं सुखी हाना 


विरोचिया 
तुमे देश, 


समय क्रा रास्ता ८ ५४ 


हमने 
खानेकोदियाया 
मौरतुमभीदेनकौ, 
भापसमे 
एक , सरे से अधिक 
खान चाहूतै थे 
मगर कड, धगर, मरे 
हम क्याकर? 


मौर देश 
हमारी देवक पर 
तुम्हे हौ रल जाना षडा 


दश, सोमार 

ओंपरेरान देवुल पर ह 

भौर हमलोगल्ग गये है 
बरावर, 
अपने काममें 


हेम सतीससारमे 
देथ को बरवादकररहे है 
अवक्छसे 
अडतौस्वे साल में 
भरवेश कर रहे है 


धर 

[१ 

मेरे घर के बाहर 
उनका 

पहरा 


[३ 


मह घर 
क्िस्काह्‌? 


समय का रास्ता | ५५ 


परिवतन 
जड्ताक्ी भोर 


गति हए, 
चीख 
गहरौ 
ओर 

तेज 


हो 
गयी 


भर्म 
बहरा 


मित्रा 
की 
ववादयां 
मौर 
ठ्दाके 


फिर 
बुषिया, 
दोपेजोपर 
खे 
कगारथसीः 


होती इई 


वक्तं गुजर रहा है, 


खमय का रास्ता / ५६ 


एकक्रर 
च्यष 
नाचता 
हणा 


ओौर 
सम्बयोकी 
दुष्टता से 
हरेक 

दशय 
पथरा 
रहाहै 


याना 

एक कत्र 
मरचारो 
ओर 

कद 
चढारहीह 
ओर 


लाश 
श्ोत्मना 
रहा 
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समम का रात्ता / ५८ 


बच नही पाभोगे, दव के मर जामागे, जन्दी से बद हो जति 


दरवाजाके 
वीच 

भक्ते हाते हौ उतारकर, धो दिये जाभोग 
रस्तियो पर सुखा दिय जाभोग 
फिर मेज ओर गम रोहे फे बोच मुला दिय जामोगे 
चडेकी तरह 

एक दिने 

भिर 


जाओगे दुक्डे टुकड हा जाओगे 
जिसके सर पर रषे हृए भे 
उस हौ विषुड जाओगे 
व्यवस्था सै निर्धारित ह रास्ते मोड गौर मीर कै पत्यर 
मपने पैरो कां तोडने 
मोर कहा जामगे ? 
चाट प्र, चंची हृद नावो 
हिलो-डलो ठीक ह 
छेकिन, भपनी मर्जीस 
यात्रा पर निकल नही पाओमे 
वैसे बहौ घमड क्रलेकोपूरीष्ट्टह 


समय का रास्ता ८ ५९ 


काठे धर 


दीवारो, खिडकियो सौर दरवाजा 
केसायोकौ 
हयेलियो में 
एक चीटा, 

भसरु दिये जाने से भयभोत 

दुर पहाडियो के पास 

लाक जीभवाटे भ्मनानोमे 

हर क्षण 

एक के बाद एक 

अग्नि-परीक्षा 


स्पतेहौीपेटमें धुसेहृए 
करोडो 
हाथां कौ नत्तिकता 
एक दबाव डाल्तीह 
उजलि कश्चमका 


सारी बरस्तिं लोट गमी ह 
वादका कं अपने अपने जुषसो के साथ 


जव मेजा ओर कुसियो कौ 
पास सरकाओ 
मौर एक दूसरे का बवाओ 
-बहस को 


समय का रास्ता / ६० 


पासे 

अगि बढाया जाय समस्याओके 
फलि 
घरोमें 

ठो उन्दोने षहा, 

खामोश ! 

सपने भीतर के पहाड को 

अदर कै दाहरकी ओर 
मत दुढकाओ 
चायकीषएवं 
प्यारी, मीतर 
कते हए, 

दस बनते हए प्रजातत्र में 
स्वतत्र हो जामो 


उसतकथाकां अन्त 
[1 

भव शिकारको 
शिकारी 

कौ दया 

पर 

छोड दिया 
गया 

देवदत्त 

मीर 

िदढाथकी 
उस्रक्याका जन्त 
पलट 

दिया 

गया 


समय का रास्ता / ६१ 


मतदाता का अधिकार 


चहे विन्टी क अपराध सेठमें 

मुक्ञ पर, भौर मेरे माथिया 

पर बिल्टी हान का अपराघह्‌ 

जबकि मै उनके जत्रा मे अवमयाषडाहूं 


स्थापित स्वार्थो कौ माटी मौर नगी जाघो के वीच 
चल्त हृए बौने 

दायित्व की खाल ओढे हए सुनी, 
उसदिन 
हिजडो से डर गये ओौर नपने नकली स्वाभिमाने प्र मर गये-- 
वह्‌ स्वाभिमान जामुविधाकी मोटी खाल से उपजताहँ 
वे गिनते ह अपना हधेलियो कै बार भौर खुश होतेह 
भौर देखते ही व्ठेड 
चीश्षते है दायित्व 

लंक्रिन दषर का 


नया सून दनेकालोम दकर 

वण्कसमुईुभाक्तहै लम्बौ वेहोशीकी 

जीर मिरिजस 

निकाल्त जतं ह खन 

भौर शोपण क विरुद्ध करत है मतदान 

श्रे बिन्डी फे नम परध खेन में मतदान, 
जहा, ईमानदारिया रप की जाती ह 


समय का रास्ता / ६२ 


ताड 
को 
तरह 
उगतीह 
हार जीत, 
जो पाच वर्धो तक 
ह्या मे वास लिये षीटती रहती है 
इस भीडको, या उत भोडको,यादो भोडोसे भिखाकर 
तयार की गयी दवीसरी भोड को 


या 
भीडम 
खंडे 
भूखे नम, असहाय दशको 
मै 
दन तमाम भाडो मे, बार बार पिटवामा गया 
नागिकिहै 
जिसे 


एक निणय के साय 
मनागरिक्ता की जोर मुडना पदा है 
म 
यहां 
मरेभाम 
-चीष्तताहै 
मरा मतदानिया अधिक्रार वापसलेलो 


सलाह 
9, 
भद 
वही टूथपेस्ट 
इस्तेमाल रीजिये 
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पमय का रास्ता / ६५ 


सयो के नीच 


र बहौसेवाव करं 
या 
दोनो स्वितियौ ठते हद 


मृत, 
समाप्त हो गये दै 
आलमप्रकपो पर, 
या 
वाहते विवशवामा पर्‌ 


ह 
मरी हृ भवम्बोचिव तालियां 
अजाते हए 
जिनमे ~ > 
बढ जाते है 
तमाम चुप 


भौर 
हवा पिट जातोहं 


गहरेदुखके साय 
नोट 


जए 
कि तोड मरोडकर री गयो 
बालिगि माजादो को, 
हयेली से 


९६ । समय का रास्ता 


उतारकर 
रख आया ह 
च्होद्वारादरुतरसरानेके लिए 
"एक उव भें से भपते को बाहर 
फेकने के लिए 


फ गयी 

भरतो क़्ी वरह 

पेट रह जाने के बाद 

भव ष्या किना सक्ता ह| 


दरसल 
दराजामें 

फादो की तरह बद करके 
रखा ह 
हमारा भविष्य 

सं वक्त 

कही पत्ता तक नही हिलता 

हवा 

किसकी मुष्टीमें 

बद भौर वद। 


भीतरसेसनादा 
धर से घवराया 
मौर बाहर 
अजनबोपन 
संहता हृभा 
सिगरेट के धूए-सा 
खडाहैँ 
एक सीज को सहलाता हमा 
सिलाई कौ मनीन 
जिनके हाधोमें है 
उन्होने 


खमय का रास्ता / ९७ 


कपटे 
श्ना षदपरदिपादै 
भोर भादमी दैः 
शछगातार 
उषती गिस्ती 
गिस्तो-उन्ठो 
मुष्यामे बोव 


हवा, माधो, पेड 


णवष्ट्वा 
मधी षन जाये 
श्लौर पड उशढकर निरे के घजायं 
सधी 
हदे 
वहा-यह, जाकर 
खडे होने रगे 
मओरफिर उसे 
नमो जमीन कौ वलाश कटने खगैः 


घो 
ओौरक्रौ तो, ओ नही जानता 
भुल्ञे तो, हषी आवेगो, मौर जयेगीही 
मैतोद्रस पूरे दश्यमें 
उस्पेड कोहो नमस्कार कंगा 
जिसने उलड जाना पच द विथ, वन समक्नौते के 
शौर साहम तथा 
स्वेच्छासे, 
वरण किया मुष्युका 
भौर उसे, 
एक भान्तरिक उत्यव मेँ 
बदर दिया 


६८ ( समय का रास्ता 


किताबी रोग 


वे लोग, जिन्हे तुम खोजने निकले चे, नही मिले 
मे ही किताबों मेँ मव्सर लिखि हुए मिले 
धर्के । 
सचार्ति कर रहै है समय कौ सुदयो फो 
भौर धूप, 
फक मारकर, निग रही है चीं 
एक शवयात्रा 1 
जुदूसए को अणे बदा रही है 
भीर लोगो की उम्मीदोकेरपाव, धिसिगयेहै 
एक विराट शोक समा 
तकिया 
बजा 
रशहै 
जय-जयकारो को, क-घो पर बिढाफर, समाचार-पवो के दप्तरों सँ 
छोड, छाड कर 
लोटरही है 
खामोरी 1 
हवे चेहरे पर नाच चुकोहै 
भले ही चेहरे बदरने की निरचरारद्ीहो 
मकम 
जोरोग यात्रा फर भये ह्‌, कहते है 
पाण्ट, खच के पीछे छ्वि मि बौर पेटके खट मँ 
ठे हुए रोग मिरे 


सभय फा रास्ता ॥ ६९ 
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परे 
निर्णेय 


यही मेरी स्वतत्रता रही 
किर्मंखा के माडे 
कान क्ये 
खडा रहा 
जहा तहँ 
मधी पडो 
इई चौजें 
सीधी करने 
धरयराता रहा 


चीख से लेकर सामोशो तक 
पैली हुई भापाम 

जब रश्ञ 
दोनो हाथ उल उठाकर्‌ 
खडहर पुकार रहै यथे 
मै चोर दरवाजे से धुसकर 
घर का मारिक वक्र 
एके वेक्षर्मी फे साथ 

तोसरो जगह 
निक्टता रहा 
सपने होते हए भी, निणय 
दूससोकेये 


मै, जाख्में फसा हुमा 
प्रशिक्षणमें 
चृहोकी आदत 
सोखकर, 
सुदको 
गुतरकुतर कर 
छोड दता रहा 
रपल्प।ती जीभोके बीच, 
यह बल प्रयोग 
रोज करता रहा 
स्वतत्रता 
केषा चीजहोतीहै 
कभी महसूस नही 
केरसका 


दावलमानेका 

साहस ही नदीया 
इसलिए, 

बहस में 

जगह वना-बनाकर 

साथक्ता के सवाल 

उठता रहा 


समय का रास्ता 1७१ 


मारि प्रदन पृष बोनेमेंखडेरहनेषा 


विदेशं से सीपकर एव निङम्मा ममेकापन 
सलौटापा रघा मेने 
दजाय 
यैतेगृछभीनदौ ह साच 
पास होने बे 
न दौर मार पाती हई भीड क 
भ सूवसूरव भीते सच षहताहकि 
नार, न बग परापे निणो भे बव 
न धृत्ता, न मगीषा 
तेषिन ' । अपने युन दए 
मोपलीमें सरदेनेपे भवेरेशा 
ल मोह भी कसाह 
सपक्पाता रहा 
किजेवमे 
सफ द्ररिएकिवभी हियासलाई 
नपे मिरने की 
स्खने से 

सम्भावना न मरणाय का 
दोस्तो 1 र्दा 

विभाजन 

[१। 

मुक्षको 

हरेक जगह 

दूसरा 

घन 

जाना 

पडा 

एकही चरको 

करई कमरों 

ट जाना 

षट 1 


समय का रास्ता / ७२ 


राना 


अब, 

गता है, कि तुमह 

पैसो कौ अधिक्वा 
जल्दी-जत्दी 

विवेक से बाहर 

ले जायेगी 


महकार 
मद चद़ायेगा तु्हु, 
तुम्हारी यह भवत्या 
साय के प्रत्येक व्यक्तिषो 
अपने नियत्रणमें लाने की 
जबदस्त कोशिश करेगी 


जो ऊष्मा 

ऊष्मा मरे सम्बधो से 

तुम्हे भरुगर थलग कर्‌ देगी 
फिर 

दम्म के अलावा तुम्हे कठ भो 

अच्छा नही लगेगा 


फोन पर 
वुम्दारी आवाज 


फुला-पुला कर बोखेगी 


समय का रास्ता ८७३ 


तुम 
सामायसत्योषौ 
मौर मानदीय मूत्योक्षोभो 
दौल्ठ के पागरपनमें 
भूर जामोगे 
किसी कृत्ते की तरह 
चरती हई बलगादी के नीचे 
नीचे 
चलोगे 
यारा को अपने नाम लिखि दोगे 
सौर उसे चार मपने जसो में पठोगे- 
यह संव भूलकर कि, 
गाडीवान का घर आपगा, 
वैल 
विश्राम करेगे 
ओर दुसरे दिन 
फिर हल या गाडी में जुत जा्येगे 
मतोफिर 
यही प्रायनां कर सक्ता ह 
तुम्हारो सफलता 
अहकार-शन्य हो 
ओर उन मानवीय मूल्यो 
केचि 
जो तुम्हारी विकेक की 
रक्षा करे, 
सतत रक्षा करे 
श्लोकसभा 
{1 
हरेक बार 
तेरे साथ 
मरा 


रोज मेरो शोक्समा 


समय का रास्ता ७४ 
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सोचना 
बार-बार 


सोचना । 
कंमी-कभी सोचना । 
खामोशौ किस शक्छ मे, मिरु रहोहै माजार 
चरवार रमे, 
दरवारमे, 
सम्बरो ष तारवारमें 


रस्सिमां ! 
सैर नीचेसे दोडर्दी हं घटने गिराने 
दोपणसूत्र जमाने को 
ममय एकर जगह रोकदनेको 
कोल 
वनाकर 
एक्‌ जगह्‌ ठाकदेनेको 
कर्हाहं? 
एक दश 
दूसरे देश कै साथ 
एक राभ्य दूसरे राज्य के साथ, 
एके हाय, दूषरे हाय मै साय 
जीर तुम 
मेरे साथ 


समये का रास्ता / ७९ 


आदमी के पीछे आदमी भीलों लम्बी क्तार 
जिस्म ओौर कपडे सभी 


तारतार 
सोचना 1 
कभो कभी सोचना 1 
खोज 
मै नही मिद्ुगा (9 
कभी नहीमिर्‌गा 
मुङ्ञे मत टना ८ 
नरोगामे| याउनष्छोणोमं 
जिहोने चट से बंधने केष 
ङ्का 
कयोकि मै किसी भी प्रकार वे सृजनवाधक 
पेचरेदरा कौ वस्तीम 
कभीनहीषा 


खमयपका रास्ता (८० 


सारतिश्ल 


गवाह 
नही, 
तो तयार कर लिए गये, 
केर लिए नाते है 
सजा ॥ = 
घरमभेंभीदीजातोहं 
मौर बाहरभी 


दस तरट्‌ 
कही भी नही छोडा गया १ 
मनुष्यको 
न इप्र "्यवस्था को कहो 
ने उष ग्यवस्या की कहो 
हरेक व्यवस्या में 
मनुभ्य का रक्त 
पिया भयाद 
अ^्रस्ताकोषो 
यह्‌ रत पिलाना" 
नागरिको कै कर्तव्य मे 
शयमिल कर लिया गया है 
यहाँ तक कि 
हाथो में पत्थर देकर 
फएूलोकोभी 


समय का रास्ता / ८१ 


जगह-जगह 
खडा 
कषर 
दियाह 
हाय, मेरे छोटे छोटे संच तकं, मारे गये 
लैसे मेरे बच्चे मारे गये 
जिनके नीचे, 
उनके मह 
क्रो हुए थे 
फिर सत्य विजय की कहानियाँ 
कहौ गयी, 
ओर मेरी उप्र स्याह 
बना बनाकर 
लिली ययी 


एक दिनि 
मुके गहन भघकार मेँ 
रखा गया 
दूसरे दिन 
तेज रोशनी से यषा 
किया गया 
भौर हेंसनेकीतो 
भरीतरसे दाग दिया गया 


वेलोगमाते 

न्यवस्थासे हौ माते 

यहाँ सक कि 

दोस्त बनक्रभमी भतिदहै 

सिफं एक जगह मेरी ह 

जहां देहसेभी 
अल्गरहाणा 
सक्ता, 


श्ठमम भा रास्ता | ८२ 


यें लोम, कमी वे रोग, 

चे खोग, कभी ये लोग, 
अनकर आते हँ 

एक धुप बन जाता ह 
दसरा तीर बन जाता 

तपरा जब षनुष चलाता है 
तब मै उसकै सामते सजाकर 
खडा कर्‌ दिया जाता 

यह शिकार धर 
धरमेंभीक्ाजाताह 
मौर बाहर भी ग्योक्रि उनको उपस्थिति चष्मे चण पर है 


फिर इस हत्याकाड को 
मुवित, विक्षास, प्रगति या कल्याण का 
नाम दिया जाता हँ 


कतना योजनाबद है 
सब प 
सबकुछहौ 
सा 
धरमेंभीदीजातीदै 
सौर बाहरभी 
आर गवाह 
तैयार 
फर्‌ 
चि 
जाते 


चरित्रहीनता 
2 
वाने 
पथभ्रष्ट ह्ये 
सवलौटगये 
अपने अपने बेषेरो में 
दमय शा रास्व / ८१ 
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समय का रास्ता | ८८ 


५३ [1 [> 
चुन लेनाहै मार्ग 


चुनलेनाहैमाग 

नहीततो 

जीवन 
सायकिल के पिये की छरह 
घूमता पूमता 
चुकं जायेगा एक दिन 
अपनो गवि में 


वस्तो को लाने, उठाने, सन्धाने, 
ओर जन्त भें 

उनकी शवयात्राम में शामिल 

हो जानेस 

तुम्हारा अकेछापन कम तो नही हाता 


चुनलेनाहैमाग 

नटीतो 

समये हाथमे 

अपनो गदन देने फे सिवाय 
कुछ मो नहौ बचेगा एक दिन 1 


देषो 
जरा ष्यानसे देखो 
तुम्हारी गर्दन पर 
तुम्हारी हत्या क्षे लिए 


समय कां रास्ता / ८९ 


महारा भौर उनका एकं 
भिका जुटा हाप पडा है वरता बरसो मे 
षसो हायको 
अपना भस्तित्व भेजकर 
ये दूसरोष्ठीदी हई वसाखियां फंवकषर 
भने पैरो 
रास्ता बनाते हृए चलो 


नही 

वैरोषी पे वसायां 

हाच मिला मिलाकर एक होती जायेगी 
फिरभौदीहोहोकर 

एक ह जायेगी 


मौर तुम विनापेडवबनेदी 
टँ बन जाभोगे एक दिन 


समय, घडी मेँ 
(४| 
मै अनन्तथा 
नही, 
बल्कि मनेन्तातथा 
लेकिन 


जब कैद हभा 
मुघलेभी 


घडीमें 


चलना पडा 
त्कृ रुक कर चलना पडा 


सरमय का रास्ता / ९० 


दीये चक्लाने के बाद भी 


[चिदनबाला जिसके हाथो तीथकर महावीर ने षच महीने पच्चीस दिनौ 
कै उपवास फे बाद भीजन ग्रहण किया चदन वालाकफी माँ, निने, पीठा षरते 


हए कूर सैनिको कै बलात्वार से वचने के किण अपनो जोभ चबाचबाकर प्राण दै 
दिपेये] 


दीपे, 

वुत्ता दिये गये है 
हापकौहाषन सूते 
पैसा 

मधेस है 

पि्टीके दीय 
जलने के लिए 

भो तैल हता ह 

अब वहु कहा है । 


शहर म यह्‌ जो रोदनी ह 
चह स्तो, पावर्‌ हारप्रकी ह 


हमारे पास भो 
रोशनी थो 

~ भवे वहु कहा ह्‌ ? 
महांरख दोह? 
धरे, यह्‌ ष्या उठा छाय ? 
संपिफडरने 
पैरल्याहहम सबको 


समय का रास्वा/ ९१ 


क्रायर गौर धषहाय होनै ष्च 
महं वैसा समयटै? 
कतो के घीच 
जीम 
दवाकर 
मर जने फो इच्छा 
होती है, चदनब्रालाकोमांष्षोतरह्‌ 


ठीक कहते हे 1 
हम सव 
मनुष्य होना 
खोतेजारहेद 
धीरे-धीरे 
पत्थर, पत्यर, पत्यर 
हरेह 
स्वतव्रता, खो रहै हं 
लेकिन, मनुष्य का 
पत्थर में पलट जाना, 
नियति है 
पसा मँ नही मानता 


क॑साभी वक्चहो 
कंसा भो शासन हो 
कसा भी जुत्म हौ 
जानदेनेका 
मािरी निणय 
मनुष्यकै हायमेंह 
जगल 
{1 
कोई भी जग्रल 
उतना दरावना नही ह, 


जितना 


हम ठर रेह 


समय का रास्ठा।९र्‌ 


अपने स्वभाव से खास्जि है जने को देखने की कविता 
भीरहै क्योकि अपे स्वभावसे खारिजहौ जाना 
हरेक प्रकार हिसा (विद्व युद्ध तरक) जीर शोषण चक्रो 
वथा द्रेको दी जनिवाी यावनाओोका जन्म 
होता है यह दूसरे का भाव ही सबसे वडा यातना 
शिविर ह मौर इस यातना दिविर को, सभ्यता, प्रगति, 
विक्स, दूसरे की भलाई, दल प्रतिवद्धता, -याय, 
समता, खोकतत्र, देशभक्ति, समाजवाद, धम या किरी 
विचारधारा के सुहाने नाम मे बडा करना, मतूष्य 
का अपने प्रठिं ही नही इस पष्टिके जय प्राणियोके 
भ्रति भी इस शताब्दी का सवसे वडा अपराध 
जिसमें हम, म भौर कुन्वल्करमार भो शाभिल ह 
कस अपने ही किये सपरा भौर अत्याचार क्रो कहना 
कंविके शब्दो मे गपनी फजीहत करवाना ह, भपने 
आप पर कोडे बरसाना ह॑ इतना कहने के बाद भव 
यह्‌ कहने की यावश्यकता नहौ हे किवेन तो समयन 
के कवि है, न विरोधके, न पक्ष फे कवि है, न प्रतिपक्ष 
के जिम इस सकलन की कवितामासे समक्नाजा 
सकता ह उनका तो कुना है किं वे तो उन कवितामो 
केभी क्वि नहह जो उन्दने चीरैः षयोकि 
कविता परिग्रह कौ चतुराई नही ह बल्कि अपरिग्रहं 
की सर्वा मौर सहूजता ह 

यह न-दकिशीर मित्तरुने कहा, लिखा भौर 
आप्ते षढा 

| । 

पृथ्वीनाय शस्त्री सोहन शर्मा 

नदविशोर भित्तरं चद्रकान्तं वादिवडेकर 

विजयक्रमार सुरेश जन॒ अक्षय जैन 

देवैर जेन कल्पना सुन्द आओौर ससद 

लाप सवके सहयोग का च्छण स्वोकारं मोर 
भागार 


